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शम विभाग 


शादेश 


दिनांक 30 अगस्त , 1984 


-- 


चण्डीगढ़ 


-- 


सं . ओ. वि./हिसार /119-83/ 32699: -- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को गये है कि ... मैनेजिंग डायरेक्टर 
हरियाणा राज्य माईनर .सिंचाई टियुबबै निगम, 2. एक्सीयन हरियाणा राज्य माईनर गिचाई टियुबवेल निगम 
डिविजन नं 0 1 फतहाबाद के भमिक श्री बेद प्रकाश तमा उसके प्रबन्धको के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है । 

और चूंकि हरियाणा के राज्यााल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिये , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा माक्रारी अधिसूचना सं. 9641-1 - श्रम / 70/ 32573, दिनांक 

नवम्बर , 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 386 [ -ए. एम. प्रो. (ई )-70/1348, दिनांक 3 मई, 1970 द्वारा • 
उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचेलिखा 
मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से 
सुसंगत या संबंधित मामला है : 


म 


क्या श्री वेद प्रकाश की सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं . प्रो . वि / रोहतक/ 61-84/ 32706.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै . i. मैनेजिग डायरक्टर 
काफेड हरियाण., 2. जिला प्रबन्धक कान्फेड ग्रीन रोड, रोहतक के श्रमिकं श्री जोरावर सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें 
इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रोद्योगिक विवाद है , 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करला वांछनोग समझते हैं ; 

इस लिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शवितयों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 964 1-1 - श्रम / 70/ 32573, दिनांक 
6 नवम्बर, 1970 के साय पठित सरकारी धिसूचना सं . 3864-- ए.एस . ओ . ( ई) -70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित प्रम न्यायालय , रोहतक. को विवादग्रस्त या यो मुनान गागरे संबंधित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय हेतु निदिष्ट करते हैं जो ‘ क उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या नो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद 
से सुसंगत या संबंधित मामला है : 

क्या श्री जोरावर सिंह, को सेवाओं का समापन न्यायोचित नया ठोका है ? यदि नहीं. तो वह किम राहत का हकदार है ? 


1 . 


- 


सं . प्रो . वि./ रोहतक/ 6 3- 84/ 32714.-~~-कि हरियाणा के राज्यपाल को रार्थ है कि नियंत्रक हरियाणा राज्य 
परिवहन , चण्डीगढ़ , 2. महा प्रबन्धक हरियाणा राज्य परिवहन रोहतक के श्रमिक श्री शि कुमार तथा उस के प्रबन्धकों के बीच 
इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है, 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपालं विवाद को न्यायनिर्णय हेत निर्दिष्ट करना वांछनीय समाते है ; 

इस लिये , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को धाग 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641-1 - अम / 75/ 32573, दिनांक 
6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं ! 3864 - ए. एस. प्रो . ( ई ) -- 70/1348, दिनांना 8 मई, 1970 द्वारा उक्त 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के चीत्र या वो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत 
संबंधित मामला है : 

क्या श्री शिव कुमार की सेवानों का समाधन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है.? 


. 
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